swconchetataddasta, paditarucrdida kshtsarusdivatanuta kipayayaतत्वदी पम पुराणम
tamaखil brij, नगनमbasसुननमाme हो की म, छतनकालकुटजिघासया, पा, ययदप्यासा ले, भे,
गतिम, धात्रुकितामततोन्म, कंबा दया, रुम sharnam, brajam, नमा कम ल ला भा नम कमल
मान, nama कमल पादा नमस्ते कमा ले ना यो ब्रह्म णम विदधाति पूर्व
योबईबेदामशजप्रहिनों ति तसमई तग्वनहादेवमात्व बुद्धि प्रकाशम मुमुछुरुबई शरणम
प्रपद्ये सद घन चिदघन आनंद घन नंदनांगरिजुगलत ध्याना वधारार्थियों, नियमानुसार
थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात भगवत विषय प्रारंभ होगा
hajgiridatogdgotala धर गो गो dr गोब 2 घर के भरे होटिलगगागा बोले यादव इन्द्र
सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया विश्व का
प्रत्येक जीव 1 मात्र आनंद ही चाहता है अतएव अनादिकाल से उसी आनंद प्राप्ति के
हेतु अनवरत प्रयत्शील हैं कि अभी तक आनंद का आभास भी नहीं प्राप्त हो सका अतएव
विचारणीय हुआ क्या कारण है वेदोशास्त्रो पुराणों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों के
द्वारा आपको बताया गया कितीन तत्व सनातन तत्व है 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम जीव 1
का नाम माया 11 तत्व पर विस्तृत व्याख्या की गई ब्रह्म के विषय में बताया गया जो
अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए अनंत शक्तियों से युक्त हो और दूसरे को भी
अनंत स्वरुप प्रदान करें दोनों काम करें स्वयं भी अनंत मात्रा का है दूसरे को भी
अनंत मात्रा का कर देता है और 3 चीजें उसके पास हैं प्रमुख सतचित आनंद और प्रत्येक
जीव उसे सच्चिदानंद का अंश है क्योंकि शक्ति है शक्ति होने के कारण उसको अंश कहा
जाता है और उस ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं मूर्तनचयुवा मूर्तन च वेद कह रहा है
बृहदारनकोपनिश्त 231 द्वेवाव ब्रह्मणो रूप ब्रह्म के 2 रूप हैं निर्गुण निर्विशेष
निराकार सगुण सविशेष साकार ये 2 रूप कैसे हुए हुए नहीं सदा से हैं क्यूँ इसलिए कि
परास शक्ति विविध स्वाभाविक ज्ञान बलिया स्वेता कहता है छठवें अध्याय का आठवाँ
मंत्र उसके पास अनंत शक्तियाँ हैं उन्हीं शक्तियों में प्रमुख शक्ति है 1 स्वरुप
शक्ति पराशक्ति भी उसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं चित शक्ति भी कहते हैं
उसी शक्ति के द्वारा वो कर्म कर्तु अन्यथा कर तुम समर्थ है जो चाहे करे जो चाहे न
करे जो चाहे उल्टा करे तू जब चाहे सगुण साकार बन जाए जब चाहे निर्गुण निराकार बन
जाए यह बात शंकराचार्य ने भी मान ली द्वादशाह व दुभयविधमबदरायणोता 44 बार इस
ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा सायदाशशरीरताम संकल्प यति स
शरीरों भवति यादात शरीर तम तदाद शरीर को सत्य संकल्प वा संकल्प बैठे त्या मूरत चवा
मूरत दे एवं ब्रह्मणो रुपे शंकराचार् ने कहा दुवधमब्रह्म अव गम्मत शंकराचार् ने
कहा को ब्रह्म भागवत के अनुसार 3 प्रकार का है ब्रह्म परमात्मा भगवान भागवत भी वेद
है ध्यान 2 सब लोग दम भगवत नाम पुराण ब्रह्म सम्मतम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का
चालीसवाँ लोक ये भागवत बेद स्वरुप हैं इतिहास पुराण पंचम बेदान बेदम छांदोगोपनिशत
सातवें, प्रपाठक के पहले खंड का दूसरा मंत ये पुराण भगवान के श्रीमुख से निकले हैं
ये वेद के समान हैं पांचवां वेद है इतिहास, पुराण च पंचम वेद उच्यते भागवत अस महतो
भूतस्य निश्चित मेतत, रिग्बेदोजुरबेदा शाम बे 2 रबांगिरस इतिहास पुराण भगवान के
निश्वास से पुराण भी निकले हैं वेद भी निकला है और पुराण पहले निकाले हैं पुराणम
sरvsासप्राणम b्rhmणaprथम स्मृतm nntrnचbकेबदास तस्य बिंदर गता मत पुराण 33 तो
भागवत को केवल पुराण मत समझिए ये पांचवां भेद है और सबसे बड़ी बात लिखा वेद व्यास
ने गरुण पुराण में आरथोयमब्रह्मशास्त्रा सूत्र नाम सरोपनिषद सारे उपनिषदों का और
समस्त वेदांत सूत्रों का अर्थ है भागवत 18 हजार लोक में 335 अध्याय में 12 में
मैंने वेदों का वेदों के उत्तर भाग उपनिषदों का और वेदांत का सार लिखा है सर्व वेद
इतिहास नाम सारम सरम समु्द्र तम भागवत में सब शास्त्रों वेदों का सार निचोड़ लिखा
गया है पहले कंद के तीसरे अध्याय का बयालीसवा जैसे वेद कहता है नत समस्या
भयअधिकष्टदृश्यते सगुण साकार भगवान कैसे है जिसके बराबर कोई न हो जिससे बड़ा कोई न
हो ऐसा होता है वो भगवान उसी को भागवत कहती हैं स्वयं साम्या तिशयसत्रेधीशा तीसरे
स्कंद के दूसरे अध्याय का 1 कैसा उसी को गीता कहती है nttसमोstaधiककुतोन्य
ग्यारहवें अध्याय का 43 तमीश्वराणाम परम महेश्वर तम देवता नम परमनचदईवताम श्वेता
चतरोपनसतछठवे अध्याय का सातवां मंत्र सब ईश्वरों का वो ईश्वर है और भी ईश्वर है
क्या जितने स्वांस हैं भगवान श्री कृष्ण के वे सब ईश्वर हैं सब भगवान हैं जितने
अवतार हैं सब ईश्वर हैं ब्रह्मा भी ईश्वर है विष्णु भी ईश्वर हैं शंकर जी भी ईश्वर
हैं इन सब ईश्वरों का वो ईश्वर है नतास्यकशकेपतिरस्त लो न के चिता उसका कोई पति
नहीं स्वामी नहीं उसका कोई इशिता नहीं शासक नहीं वो सबका शासक है श्वेता
चुतरोपनश्तछठवे अध्याय का नौवा मंत्र नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम एको बहु
नाम जो विदधाति का मान तत कारणम सांखे योगाधिगमम्यम ज्ञात पा देवम मुते सरबपाशई
छठवें अध्याय का तेरहवाँ मंत्र स्वेता चुतरो पनि ysmaprmनapरमस्त किंचित
yसमaनणियोनजातके श्वेता शोतरोपनिततीसरे अध्याय का नौवा कृष्ण देव के पुत्रा छन 2
गो पनिषद 3 सत्र 6 तो भागवत कहती है बदंतततबसतत्यज्ञान मद्यम ब्रह्मेति पर मात मेत
भगवान शब्द दे 1 2 11 श्री कृष्ण के 3 अभिन्न स्वरुप हैं 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम
परमात्मा 1 का नाम भगवान तो परमात्मा और भगवान में विशेष अंतर नहीं है दोनों सगुण
साकार है दोनों का नाम है रूप हैं लेकिन ब्रह्म और भगवान में यानी उनके कार्य में
बहुत बड़ा अंतर है ब्रह्म में केवल 2 शक्ति प्रकट होती है 1 अपनी सत्ता की रक्षा के
लिए और 1 आनंद स्वरुप स्वरुप आनंद के लिए ज्ञानियों का है वो स्वरूपानंद और कोई
शक्ति प्रकट नहीं होती ब्रह्म में और परमात्मा का लीला परिकर नहीं है और सब कुछ है
और श्री कृष्ण में सब शक्तियों का प्रकट होता है इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान
कहा जाता है वे अवतार नहीं लेते रोज रोज सब अवतार जो आपके यहाँ गिनाए गए हैं भागवत
ने 22 अवतार 24 अवतार ये सब श्री कृष्ण के अवतार नहीं हैं ये पुरुष के अवतार हैं
भागवत में सब निरूपण है राम कृष्ण बिति भुभु भागवा न रद भरम पहले कंद के तीसरे
अध्याय का तेइसवां ये दोनो bhagvan, he swim ram kisha और वैसे जितने भी अवतार हैं
saरveपuणasास्वताश देहासतस्तपरातमना लेकिन अन्य वंश कला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान
स्वयं 1 3 28 भागवत ने सब स्पष्ट डिटेल में निरूपण किया गया है बzुदेवगहसाक्षात
भगवान पुरुष पर जनिश्यतेतथपरियार कम संभवत सूरsतiयदसaतेस भगवान प विश्वात्मा,
भक्ता न म भयंकर आबिबेशांसभागे न मन आनक दुंदुभेध्यान 2 भगवान किसी माँ के पेट में
नहीं जाते हम लोग पेट में जाते हैं हमारा तो शरीर बनता है न रजवी भगवान का शरीर
ऐसा नहीं है ओह भगवान नहीं भगवान का शरीर है स्वयं अपना शरीर वो बन जाते हैं किसी
मटेरियल से नहीं हम लोग तो पंच महाभूत का शरीर धारण करते हैं और हम दिव्य हैं और
भगवान दिव्य है शरीर भी दिव्य हैं तो वो पहले पहल 10 2 16 आनक दुंदुभि मन बसुदेव
के मन में भगवान आये फिर वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए पेट में नहीं गए और
उनका शरीर दिवव्यसत्व का है 1 माइक सत्व होता है देवताओं का शरीर जैसा है सत्व गुण
माया का जो होता है वो नहीं भगवान का शरीर दिव्य चिदानन्द स्वरुप सत्व का है सत्व
पपन्नानीसुखाबहानी सता म भगराणिमुखकलानाम 10 2 वनतिsbगवसत्वम विशुद्ध श्रयत भवान
स्थित शरीरनाम श्रेय उपाय नाम बपु 10 2, 34 विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंs्tयa समाप्त
सर बार मनो शितम स्वत जैसा नित्य निवरितमaयa guणaprbahभगvmemay ts santistasridaथ,
mad्यात मनुष्य बिग्रह न तोष में धुरिय या दुब्रिशनिशास्वताम 10 37 चौबिस न माता न
पिता जस न भारजा न सुता दया भगवान के न मा है न बाप न श्रीमती है न बच्चे कच्चे
हैं हमे वा समय वा ग्रे मैं अकेला हूँ 1 को हम आप लोग कभी घर में अकेले रहते हैं
जब कैसा लगता है अकेला और भगवान अकेले रहते है कितने समय पढ़ने के बाद कोई नहीं ना
पियो न परश्या पी न देह जन्म बचा अपना भी कोई नहीं उनका पराया भी कोई नहीं देह भी
नहीं मानव का अर्थात हम लोगों का देह तो कर्म बंधन से मिलता है न उनका देह तो है
नहीं वो बना ले ठीक है उनकी न बनावें नहीं सही 10 46 अड़तीस नचा से करम वालो के
सदशन मिश्र योनि शु उनका कोई कर्म भी नहीं है स्त योनी में असत योनी में मिश्र
जोनी में सत माने देवताओं के योniमeंasatmane psupaimtयawtar cap, wtaromisrनरसंगा
बता प्रिडारथसोपिसाधूनाम परित्राणाय कल्पते 10 46, 38, 39 व दिव्य शरीर धारण करके
अपने आप आते हैं आस्यापिदेवबपुशो मद नुग्रहस्यस्वेछा मयस न तू भूत म हस्य कोपी
ब्रह्मा कह रहा है 10 14, 2 आप स्वेच्छा में शरीर धारण करते हैं न तो भूत म हस्य
पंच महाभूत का नहीं ब्रह्म परम व्योम उद्धव जी कह रहे हैं आप ब्रह्म हैं ब्रह्म
परम व्योम पुरुष प्रकृति पर प्रकृति से परे अंतिम जस्मा परमन पर मस्त किंचित
अवतरणों सिभगमनस्वेचोपात पराग बपु अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं 11 11, 28
इंद्र कहता है स्वच्छंद पात देहाय विशुद्धक ज्ञान मूर्त 10 27 gयaरहआदायनतरधाजस्त
स्वबिमबमलोकलोचनम अलक्षित हो गए अंतिम समय में 32 g्यaरlokaviramam स्वतनुमधaरna
ध्यान mंगlamyogdanna या दगा धामा बिश्त स्वकाम 11 यक a सौदा म न्याय था का से
यात्या में 11 लोक का अर्थ करूँगा तब तो महीने बीतेगा मैं सब का सारांश 1 लाइन में
बता दूंगा बस कि भगवान का शरीर दिव्य हैं सच्चिदा नन्द ही शरीर है और वो शरीर उसी
शरीर से चले गए थे अपने लोक में ये बता रहा हूँ मैं यात्या हित्वा भ्रहमणडलम गति न
लक्ष ते मर त्याईस सब खड़े देखते रहे ब्रह्मा शंकर और अलक्षित हो गए भगवान अरे
उनको अपने शरीर सहित जाने में क्या प्रॉब्लम है अरे मरते न जो गुरु सुतम यम लोक,
नितमmकानयचरनद पर त्रदगधजिगनतकनतकम पी प म स व निशा के सवाब ने सारा नयन मरगयुम
सदेह 11 31, 12 जो अपने गुरु पुत्र को मरने के बाद, जमराज को आदर दे कर के बुला
दिया और जिसने परिक्षित तुमको जो अश्चत्थामा ने भस्म कर दिया था ब्रह्मास्त्र से
तो उसी ने गिराया है तुमको और जिसने भगवान शंकर पर विजय प्राप्त की और जिसने इसी
शरीर से, उस व्याध को जिसने भगवान के चरण में बाण मारा था अंतिम काल में उसको
स्वर्ग भेज दिया इसी शरीर से तो उसको अपने शरीर जाने में क्या प्राब्लम तो भगवान
का शरीर दिव्य है इसलिए भगवान ने गीता में कहा जन्म कर्म च मे दिव्य में जो बे
मेरा जन्म भी है कर्म भी है चौथे अध्याय का 9 jopisnatmautaso धिstसंभaयa जाया
चौथे अध्याय का छठवा लोग मैं अपनी योग, माया से शरीर बना लेता हूँ माया से नहीं
परित्राणाय साधुनाम बिना शाय दुष्करतम धर्म संस्थापना थाय संभवामि जुगे जुगे मैं
अपनी इच्छा से अपना शरीर बना कर मायक लोक में अभी आता हूँ राम कृष्ण वगैरह अवतार
लेकर अब अवतारों में अलग अलग काम होता है इसलिए जितनी आवश्यकता होती है उतनी शक्ति
को प्रकट करना पड़ता है अवतार काल में केवल नरसिंह अवतार का 1 काम था 1 मिनट का ये
पकड़ा दिया बात खत्म और कोई काम नहीं अब रामावतार में बहुत कम था कृष्णावतार में
बहुत काम था अरे 11 हजार वर्ष भगवान राम रहे सौ वर्ष श्री कृष्ण रहे बहुत काम करना
था तो अब काम की दृष्टि से शक्तियों को प्रकट करते हैं भगवान के अवतार लेकिन ये सब
जुगा बता रहे हैं और कृष्ण भगवान स्वयं s्rekृshn हर दवापर में नहीं आते वो जुगा
बता आते हैं पुरुष के जुगा बतार देखो भगवान के 1 अंश हैं कारणारणोशाई महा विष्णु
कहते हैं उनको ध्यान 2 मैं डिटेल नहीं कर सकता यह यह कनश्वचितकालबथावलम जीवन म दन
दना था विष्णु महान सई ज य कला विशेषो गोविंद मा वि पुरुषम तम भजामि ब्रह्म संघता
पांचवे अध्याय का अड़तालीसवां लोक यानी श्री कृष्ण के 1 अंश हैं महाविष्णु इन्हीं
को कारणारणशाई कहते हैं ये जब सृष्टि करना होता है ऐसे आँख से देखते हैं बात फिर
इनके अंश हैं गर्भोंदशाई उनके नाभि से ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं ये
द्वितीय पुरुष हैं और तृतीय पुरुष हैं छीरसागर में जो सोते हैं और जो सबके ह्रदय
में बैठ कर को देव सर्वभूतेशु गुढ़ा है श्वेता रो पनिष्टतछेअध्याय का ग्यारहवा मंत
श्वर सर्वभूतानाम हर देशेर जुनुतिष्ट तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सातवें मन्वंतर की
अट्ठाईसवीं चतुरयुगी के अंतिम द्वापर में 1 कल्प में 1 बार आते हैं यानी 4 करोड़
वन्तीस लाख 4 अरब वनतीस करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष में इंटरनेट का 1 कल्प होता है 1
बार श्री कृष्ण आते हैं स्वयं भगवान और बाकी हर द्वापर में युगावतार श्री कृष्ण
आते हैं अभी 5000 वर्ष पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण आये थे ये सातवें मनवंतर का
अट्ठाईसवीं चतुरयुगी का द्वापर था उन श्रीकृष्ण के लिए गोपाल तापनियोंपरिषद में
कहा गया कृष्रभुबाचक शब्दों नष्ट निरमृतिबाचकातयोरे क्या पर ब्रह्म कृष्ण
इत्यभिधियते सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण हैं गोपाल पूर्व तापनियोंपंशद का पहला
मंत्र वेद में प्रश्न किया गया कप पर मो देवा कuतोमृतुरविभित कस् ते ना कलम ज्ञात
भवति गोपाल पूर्व तापनियोंपनिषद का दूसरा मंत्र कौन है सुप्रीम पॉवर पर भगवान
उत्तर दिया कृष्णोबपरममदवतम गोविंदा मृत्युर विभित गोपी जन बल्लभज्ञानेनाखिलम
तज्ञातमभवती गोपाल पूर्व तापनियोंपनिशत का तीसरा मंत्र परापर ब्रह्म श्री कृष्ण
दुविजमज्ञानमुदराध्म बन मा लि मी श्वर गोपाल पूर्व तापनियों परिषद का आठवां मंत्र
ए को बस कृष्ण इडिया गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का उन्नीसवां मंत्र ए को पसंगो
बहुधा विवाद गोपाल पूर्व तापनियों परिषद का उन्नीसवां मंत्र तमेकम गोविंदम सच्चिदा
नन्द बिग्रह गोपाल पूर्व तापनियों पनिषद का तैंतीसवां मंत्र कृष्ण एव परो देवस तम
ध्याय तम रस तम भजे गोपाल पूर्व तापनियोंपनिषत का वंचाव कृष्ण ब्रह्मा वसा स्वत
कृष्ण परिषद का बारहवाँ मंत्र कृष्ण हवाई हरि परम, देव सर विधेश्वर परिपूर्ण भगवान
इत्यादि राधोपनिषद अर्थात श्री कृष्ण ही अंतिम सुप्रीम पावर है उन्हीं के अंडर में
अनंत भगवान के स्वरूप भी हैं और माया भी है और माया भी है kishnmenmabehiकo
mahatma makdatmnjgसोp्यtर देवा भातिमाययाभागवत 10 14, 55 बरहा ने बड़ी स्तुति की
है गर्भ में भी बाद में भी आप लोग पढे सुने होंगे पंडितों से जानते होंगे श्री
कृष्ण के गुणों को कौन गिन सकता है जो वा अनम तस्य गुणा नननताननोक्रमिश्यन सतु बाल
बुद्धि वो तो 1 बच्चा है भोला जो ऐसा कहता है इतने गुण है उतने गुण हैं 11 42
guणatmns्teguणan bima tum hitabtinsaकisरे 10 14, 7 नाम तम गुण ना नगुणसयजगमूएक
18, 14 अनंत गुण अनंत नाम अनंत रूप अनंत शक्ति अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड उनकी कोई
चीज लिमिटेड नहीं है ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम लोगो को ग्राही अभीष्ट होने चाहिए
यानी 1 इष्ट देव बनाना है तो ऐसे को इष्टदेव बनाओ जिसके अंडर में सब कुछ हो और जो
रस का भी अंतिम समुद्र हो गीता में कल थोड़ा सा विषय रह गया था अरे थोडा सा क्या
बहुत सा रह गया है अब तो संकेत में हमको दुकान बंद करना है कल तो समझ लीजिये न हम
बेदेर न तपसा न दाने न नचे जया अर्जुन तुझको मैंने दिखाया न अपना रूप तू ने कहा था
भगवान भगवान बार बार आप अपने आप को कहते हैं srvsprभmरबपरदे दसवें अध्याय का आठवाँ
लोग मैं सृष्टि का करने वाला सब मुझ से पैदा होते हैं प्रभाव प्रलय थानम निधान बिज
नौवें अध्याय का यह संसार मुझसे पैदा हुआ है मैं रक्षा करता हूँ मुझे या कृष्ण तो
अनंत कोटि ब्रह्माण्डात्मक विश्व मेरे 1 बटे 4 अंश से है और 3 बटे 4 मेरा दिव्य है
पादो विश्वा भूता नित्रा दस्य मृतनदी पा 21 बटे 4 में विश्वा भूतानि और 3 बटे 4 पर
10 42 ये तीसरा पुरुष का मंत्र तो भगवान गीता की दृष्टि से भी वेद के अनुसार हैं
गीता न भगवान की पुस्तक हैं इसलिए हम नहीं मानते गीता को वेद के अनुसार हैं इसलिए
मानते है सरबोपनषदोगावदो धागो पाल द न उपनिषदों का सार है श्री कृष्ण ने अर्जुन को
बताया है इसलिए मानते हैं वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो हम नहीं मानेंगे भगवान
बुद्ध बेद के विरुद्ध बोले तो बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार लेकिन बुद्ध को
नमस्कार ऐसे ही शंकराचार्ज ने 2 तरह की बात कही गीता का जब भाष शुरू किया
शंकराचार्ज ने तो कहा श्री कृष्ण भगवान थे बड़े आराम से सडेश्वरजपरिपूर्ण भगवान थे
चौथे अध्याय में कहा श्री कृष्ण भगवान थे माता के दसवें अध्याय का बीसवां इसमें भी
कहा श्री कृष्ण भगवान थे इदन थे ना पसका इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे और अपने
भाष में यह भी कहा कि सगुण साकार भगवान तो माइक होता है सत्व गुणी होता है तो जो
सिद्धांत के, बेद के सिद्धांत के खिलाफ बोलेगा हम नहीं मानेंगे शंकराचार्ज को
नमस्कार करेंगे भगवान शंकर के बता रहे हैं लेकिन वेद विरुद्ध बात भगवान में कोई
शक्ति नहीं है यह भी कह रहे हैं और सर्वो पेताचतदरशना 2 1 30 के भाष्य में लिखते
हैं सर्व शक्ति युक्त पर दे बता मजाक बताए देखो ग्यारहवें अध्याय का तिरपनवाशलोक
हैं ना हम दे देर न तपसा न दाने, न न चे जया जैसे वेद में कहा न नायमात्मा प्रवचन
न दया, न बहुना सुरत कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में भी यह मंत्र हैं उसी का भार
में भी है मैं किसी साधन से नहीं मिलता वेदाध्ययन करो चाहे यज्ञ करो दान करो व्रत
करो तपस्या करो नहीं मिलता भक्ता बिधोर्जुन केवल भक्ति से मिलता हूँ मैं 11 चौवन
तो ये भक्त्या जब आया तो शंकरा 4 दिन ने कहा अब क्या करूँ अगर भक्त्या मैं मान
लेता हूँ तो मेरा अद्भुत खंडन होता है भक्ति तो 2 से होती है न अकेला कैसे कोई
भक्ति करेगा तो उन्होंने इसका अर्थ किया भक्त्या भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर
सकता है का मतलब जो शास्त्राध्ययन करता है यह अर्थ हैं बताओ भक्त्या पना न्याया शक
बिल्कुल गदा भी समझ ले अनन्य भक्ति से ही में प्राप्त किया जा सकता हूँ वो कहते
हैं शास्त्राध्ययन करने से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है यह अर्थ कर रहे हैं सारी
गीता हो गई अर्जुन सिर हिलाता गया लेकिन भीतर से नहीं माना तो भगवान परेशान हो गया
दोनो सुन अब में इसके आगे शरण में परम बचा प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात
सुन सँभल कर बैठ गया और अरे अरे प्राइवेट है 1 शब्द होता है गुहय माने प्राइवेट 1
होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट और 1 होता है गुह्यतम संस्कृत में
यानी सबसे प्राइवेट और सर्व गोयत लगा दिया 1 शब्द sarva privet दोस्त है का है
भक्त हैं इसलिए बता रहा हूँ हाँ बताइए महाराज ये 18 में अध्याय का 64 वां लोग मन
मना हो मत भक्त मध्य जी मा नमस्कुरु 18 में अध्याय का पैंसठवा लोग मेरी ही भक्ति
कर बस बार बार ये कहते हैं मेरी भक्ति करो मेरी भक्ति करो ये तो नौवें अध्याय में
भी लोक प ने कहा था मन मना भोमतभकतोमद्याजी माम मस्कूर नौवें अध्याय का तीसवा
चौंतीसवां आलोक अरे मैं भक्ति करूँ तो ठीक है मरू न तब भगवान ने कहा सोन कान खोल
के सर धरवानपरितयममेकम शरण सब धर्मों को छोड़ दे धर्म धर्म धर्म चिल्लाता है बार
बार अरे धर्म तो बस 1 है मुझको धारण करना बस धर्म माने धारण करने योग्य मैं तो 1
हूँ शुद्ध सिद्ध आनन्द सिंधु दूसरी चीज सुनाया है बस मुझको धारण करो यही धर्म है
सबका आधार जगह तो कहा गया है वानेवदोकेसमिनपुंसाम धरमपरस्मृता भक्ति योग भगवत
तन्नाम ग्रहण भी भागवत 6 3 22 ये धर्म है भगवान की भक्ति करो अरे हाँ तू जो पाप की
तेरे अन्दर बीमारी लग गई है पहले अध्याय से तू बोल रहा है पाप लगेगा तो हम शर्म
पाप मा सोचा पापों से मैं मुक्त कर दूंगा देख कानून पूरा समझ कानून में सब सेक्शन
होता है 1 आदमी ने कहा हमने गोली मारा और वो मारा हम एडमिट करते है तो तुमको फांसी
होनी चाहिए न क्यों मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस मैन को गोली चला 2 सामने हमने
चला दिया मजिस्टेट को पूछो क्यों ऑर्डर दिया मजिस्ट्रेट ने बता दिया की अगर में
गोली न चलवाता तो 1 ही मरा है फिर सैकड़ों मर जाते अच्छा अच्छा फांसी नहीं होगी
शाबाशी दी जाएगी बचा लिया सैकड़ों आदमियों को 1 मरा तो हर कानून में सब सेक्शन होता
है तो मेरा कानून है कि जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनको और किसी धर्म के पालन
की आवश्यकत नहीं है और उनको कोई पाप भी नहीं लगेगा मैं क्षमा कर देता हूँ हर 1 को
नहीं जो पूर्ण सरेंडर करते हैं कम्प्लीट सरेंडर मम 1 शरणंब्रज जो केवल मेरी शरण
में आते हैं उनके लिए कानून है तो शंकराचार्ज को जरा बुला लो उन्होंने क्या अर्थ
किया वो कहते हैं सर्व कर्माणि कहते है ये कर्म सन्यास का लोक है हम लोगों का है
सन्यासियों का सब कर्मों को छोड़ 2 सन्यासी सब कर्म छोड़ देता है मधुसूदन सरस्वती
कहते हैं उन्हीं के शिष्ट उसी संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान वो कहते हैं नहीं नहीं
हमारे गुरुजी ने ठीक नहीं कहा सब धर्मों का त्याग कर के कहा है सर्व धर्मान उसमें
सन्यास धर्म भी है बाणपरस्भीहैगृहस्थ भी है ब्रह्मचारी है सारे धर्मों का त्याग
कहा है भगवान ने और सन्यासी तो अर्जुन पहले ही हो गया था पहले ही अध्याय में उसने
कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा मुझे नहीं चाहिए राज्य मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग सन्यासी
तो हो गया था तो भगवान कह देते बस ठीक है चलो लौट चले हम लोग हो गई लड़ाई अगर
सन्यास का ही लक्ष्य है गीता का तो अर्जुन को पहले ही सन्यासी बन बनने को तैयार था
मैं युद्ध नहीं करूंगा न यो इट गो बिंदु मुखवा तूषनिमबभुबसा हथियार छोड़ दिया कहा
मैं युद्ध नहीं करूँगा तो भगवान उसी समय कह देते बिल्कुल ठीक चले हम लोग रात को
चले भाई वापस करो हम जा रहे हैं द्वारिका कौन झगडे में पडे तो गीता का अंतिम
लक्ष्य भक्ति है देखिये ध्यान दीजिए जब गीता का अंतिम उपदेश हो गया तो भगवान ने
पूछा अर्जुन से कचिदज्ञान समूह प्रनष्ट श्ते धनंजय तेरा अज्ञान गया समझ में आया
करेगा जाऊ अर्जुन ने कहा लब्धा महाराज समझ में आ गया हम युद्ध करेंगे सामने बात भी
होगा तो गोली मार देंगे बाण मार देंगे अब मैं समझ गया क्यूकी हटवा लो नत न बढ ते
सबको मार कर के भी वो बिना मरा हुआ माना जायेगा अगर मन भगवान में रहे 7
सरवेशुकेमामनुषमर मन सदा भगवान में रहे कर्म करे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा वेद
में 1 कथा है गोपालोत्तरतापनियों परिषद में 1 बार गोपियों ने व्रत किया और व्रत के
परायण के लिए किसी बड़े महात्मा को खिलाना पिलाना था तो वो गई श्री कृष्ण के पास और
उनसे कहा कोई महात्मा बताओ जिसको खिलाने हम लोग व्रत का पारायण करेंगे भगवान ने
कहा हमारे गुरु जी हैं उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं दुर्वासा की पर वो तो जमुना पार
रहते हैं उनका आश्रम हैं और रात को हम जमुना कैसे पार करेंगे भादों की यमुना है और
उस जमाने में कोई नहर बहर तो निकाली नहीं गई गंगा जी यमुना जी छोटी हो जाए तो
श्रीकृष्ण कहा जाओ यमुना से कह दे ना अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो यमुना
मार्ग दे दे अखंड ब्रह्मचारी अनादिकाल से अब तक और श्रीमती घर में बैठी है रमा और
अनंत जी उनको पति रूप में प्यार कर चुके और फिर भी वो अखंड ब्रह्मचारी अब गोपियाँ
कहती हैं हम लोगों का भी तो अनुभव है आपस में सनका मनकी करती हैं देखो जी ये
ब्रह्मचारी कह रहे हैं अपने को चलो अपने को क्या बिगड़ता है कह देंगे जमुना और अगर
नहीं देंगे तो फिर लौट क्या कान पकड़ते हैं इनका गई और यमुना के किनारे खड़ी होके
माता जी अगर श्री कृष्ण खंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे 2 ओ यमुना के ऊपर फूलों का
मार्ग बन गया लेफ्ट राइट अरे गई उनको का पारायण करना था दुर्बासा जी के पास पहुँच
गयी और सब हलुआ पूरी तमाम सामान ले गये थे हजारों गोपियाँ थी 24 नई सब ने रख दिया
सामने दुर्वासा ने देखा और हँसे मैं तो खाली धूप खाता हूँ दूब दूब घास होती है तुम
लोग क्या लाये हो महाराज हमारा बरत है अच्छा चलो भाई खाली खाते जा रहे हैं जा रहे
1 पूरी का 1 गस्सा है खत्म कर दिया यह कैसे सब को खा गए तो ठीक है भाई बाबा लोग तो
भगवान के चमत्कार होते है अपने गुरु के बाबा जी हैं गुरु जी हैं बाबा जी हम रात को
घर कैसे जाए आते समय तो हमको रास्ता मिल गया था जाओ बच्चों तुम लोग कह देना
दुरबासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाया हो तो मार्ग दे 2 जमुना फिर गोपियाँ आपस में
देख रही है ये का और कह रहे है दूब के सिवा कुछ न खाया हो चलो कह देते हैं गई सब
जमना मैया अगर दुरभासाजीमहाराज दूब के सिवा कभी कुछ न खाया हो तुम मार्ग दे 2 दे
दिया फिर अब डबल बीमारी पैदा हो गयी श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे और दुर्वासा
दुर्वासी कैसे भगवान के पास गए पूछा उन्होंने समाधान कर दिया अर्थात अगर हमारी
आशक्ति नहीं है कर्म में तो कर्म का फल नहीं मिलता तो कर्म योगी ऐसा कर्म कर लेता
है भगवान या सिद्ध महा पुरुष की कौन कहें सब कुछ खा के कुछ नहीं खाया ऐसे अर्जुन
सब को मार लेकिन कानून के अनुसार किसी को मारने वाला साबित नहीं होगा स्पिरिचुअल
गवर्नमेंट में जैसे दुनियाबी गवर्नमेंट में भी मर्डर उसे कहते हैं जिसमें दुश्मनी
की भावना से किसी को मार डालने की मंशा से मारे और तुम तो गुरु की आज्ञा मान कर के
जीव कल्याण के लिए कर रहे हो तुम्हारा मन तो गुरु में है अर्जुन ने कहा था न हम तो
गीता का सिद्धांत है बस कर्म करो और मन भगवान में रखो या कर्म न करो धरता मृतु भवा
में नचा मै्याबेषितचेदशम 12 6, 12, 7 गीता तो बस 1 बात सारी गीता में है और कुछ है
ही नहीं सारा गीता का कर्म करते हुए मन से भक्ति करो या कर्म भी न करो केवल मन से
भक्ति करो बस भक्ति का फल मिलेगा भगवान का लोक तो श्री कृष्ण की भक्ति करना है और
भक्ति में आपको बताया गया न निष्काम भक्ति अनन्य भक्ति और निरंतर भक्ति 3 बाते
भूलियेगा नहीं तीनों बातें रामायण से समझ लीजिये jap tap नियम योग, निज धरमा
श्रुति संभव, न, न शुभ, करमा, ज्ञान, दया, दम तिरथ, मज्जन जहाँ, लगी, धर्म, कहे
श्रुति, सज्जन, आगम, निगम पुराण, यन का पढ़े सुने कर फल प्रभु का नव पद, पंकज
प्रीति निरंतर सब, साधन कर यह फल सुन्दर swnुtसंसहरतोषनम सूत जी महाराज ने
शौनकादिक परम हंसों को कहा था 12 तेरा भागवत धर्म का फल भगवान में प्रेम नहीं है
तो फिर वो धर्म नहीं है धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता वही
धर्मात्मा हैं भगवान में प्रेम नहीं तो काहे का धर्मात्माओ अरे योग योग ज्ञान या
ज्ञानू जहान राम प्रेम परधान अंधकार, परु, रबिहि न सावे बिमुख राम सुख जीव न पावे
कोई हो साधक सिद्ध विमुक्त लो विमुक्त भी भागवत ने कहा न ये ने, रबिंदाछबिमुक्त
mani, nastwiastaभava शुधbdधaआरuयकरिछरेण, परम पदम तता पतन 10, 2, 32 वहीं रामायण
में कहा जा रहा है साधक सिद्ध बिमुख उदासी कभी कोविद कृतज्ञ संन्यासी योगी, शूर,
सुतपस ज्ञानी धरम निरत पंडित विज्ञानी तरह, बिनु से मम स्वामी राम नमामी नमामि
नमामी ज्ञानियों को तो तुलशीदास जी महाराज ने कहा देश महा सिंधु बिनु तरणी
शाठकापयरीपारचाहत, जर करणी पारावार समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है ज्ञानी
अपने बल पर राम, चंद्र के भजन बिनु joचहपदनिरबान ज्ञान सोनार पशु बिन पूछे बिषान
भारी मथे बरुहोईगृतऔसिकताते बरतेले बिनु हरि भजन न भवती मोक्ष नहीं मिलेगा भगवान
के मिलने की बात तो बहुत दूर है के बिना कोई भी साधन न माया निवृत्ति करा सकता है
और न भगवत प्राप्ति करा सकता है जाति पाति कुल धर्म, बढ़ाई कुछ भी हो भक्ति हीन सब
सोहई कैसे बिन जल बार देखिए जैसे किसान का खेत सूख रहा है बादल घिरे हैं पानी नहीं
बरसता वह वैसे ही बड़े बड़े साधन कर रहा है यज्ञ है, ब्रत है पूजा है पाठ हैं सुन्दर
काण्ड का पाठ करो है गीता का पाठ करो 9 दुर्गा का पाठ बिठा 2 अरे ये सब क्या कर
रहे हो हमारा बेटा बहुत सीरियस है तो हम पंडित जी को बुला के और मृत्युंजय का जाप
कर के उसको मरने नहीं देंगे हा त्रंबगंजजामहे सु गंध पुष्टि बर्धन
उरबारुकमिबबंधनान मृत्योरमुखियममृताद मृत्युंजय का मंत्र है इसका जप करते हैं
पंडित जी 25 50 सौ रुपए देकर जब्त कर रहे हैं लड़का मर नही नहीं पायेगा अरे जिसके
मामा श्री कृष्ण भगवान बाप अर्जुन गीता ज्ञानी ब्याह करने वाले बेदवा मर गया किसी
ने नहीं बचाया सब बैठे और ये सौ रुपए में मंत्र का जाप करा के मृतुंजय हो जाओगे
तुम हरी नापी हरे नापी brmnapisudeirapil lat परिमाम नशकतेअवश्यमेोकतब्य करत कर्म
शुभा सुभम भगवान राम के बाप दशरत नहीं बचाए मर गए कितने नाश्ते है हम लोग भगवान का
जैसे कोई मजाक उड़ावे सौ 205 सौ हजार रुपए में गो लोग चलो बदरी, नारायण, चलो
जगन्नाथ जी चारों धाम किए बैठे हैं जी जो लोग बैक लोग रिजर्व हैं मरने के बाद
अवश्य मिलेगा और मरने के पहले क्या हाल हैं काम, क्रोध, लोभ सब अंबार भरा है और
मरने के बाद बोलो वाह क्या बात अरे जब मरने के पहले तुम्हारा फटीचर हाल हैं तो
मरने के बाद क्या प्लस हो जायेगा कुछ मरने के पहले जैसे कोई लड़का 3 घंटे में जो
कुछ लिखा है काफी में वही नंबर मिलेगा उसको तो इस प्रकार केवल भक्ति ही से हमारा
लक्ष्य प्राप्त होगा 1 मात्र भक्ति ही साधन है उस भक्ति में सबसे प्रमुख मैंने
आपको बार बार बताया है रूप ध्यान भगवान का रूप ध्यान बस आपके गाडी रुक गयी भगवान
को तो देखा नहीं 1 बार दिखा दीजिये फिर देखिये मैं कैसे रूप ध्यान करता हूँ हम
संसार में किसी का रूप ध्यान करते हैं तो वो उसको पहले देखे रहते हैं न ऐसे कैसे
रूप ध्यान करें भगवान का आप नंबर 2 हम जिससे ध्यान करेंगे वो तो मा मन है और भगवान
को कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी है 2 सच्चिदानंद है उसका देह भी सच्चिदानन्द
हैं उसका आइडिया हम कहाँ से लागे मन तो माइक हमने कोई सामान देखा ही नहीं अरे
संसार में तो सब पंच महाभूत का सामान है पृथ्वी जल तेज, वायु, आकाश, बस इसी का
मिक्चर है सब कुछ तो फिर रूप ध्यान कैसे करे और बार बार कहते हैं रूप ध्यान के
बिना कोई भी साधना व्यर्थ है मनेर स्मरण प्राण रूप ध्यान साधना का प्राण है प्राण
निकल गया तो शरीर क्या होता है शव शव मुर्दा जहाँ मन का आपका अटाइटमेंट होगा मरने
के बाद उसी की प्राप्ति होगी तंतमेंबतकौनते यह गंभीर प्रश्न जिसका हल कल होगा
बोलिए लाडली लाल की
